यह तो आप लोग जानते ही हैं ब्रह्म जीव माया ये 3 तत्व सनातन तत्व हैं इन तीनों में
हम लोगों का नाम जीव तत्व से शास्त्रों, वेदों में बताया गया है और यह भी बताया
गया है ये जीव ब्रह्म का भगवान का दास है नैचुरल दास है स्वाभाविक दास है पा दोस्त
विश्वा, भूतानि त्रपा धस्या मृत डीबी बेद कह रहा है पुरुष का तीसरा मंत्र है
यछादोगोपनिषद ने भी मंत्र है 3 12 छे सब्जी भगवान के अंश हैं जैसे सूरज की किरन और
सूरज जैसे बहुत बड़ी अग्नि का पुंज उससे चिंगारियां निकलती हैं छोटी छोटी जैसे बहुत
बड़े समुद्र से तरंगें उठती हैं छोटी छोटी उसी को हम लोग अंश कहते हैं और प्रत्येक
अंश अपने अंशी का दास होता है इसलिए महाप्रभु जी ने भी कहा जीवेर स्वरुप होय
कृष्णेर नित्य दास और वेदव्यास ने भी कहा दासभूत मिदम तस्य जगत स्थावर जंगम श्रीमन
नारायण स्वामी जगत प्रभुरीश्वर भगवान 1 स्वामी हैं बाकी सब दास हैं बाकी सब कौन 1
जीव है 1 माया है तो जी तो चेतन हैं और माया जड़ है तू जब जीव दास हैं तो माया तो
जड़ है वो तो बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती भगवान के बिना जैसे यह माइक जड़ हैं ये
साल जल हैं ऐसे ही माया जड़ हैं वो तो भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर हो जाती
है सब जीव हार जाते हैं उससे ब्रह्मादिक भी तो माया भी दासी है सो दासी रघुबीर की
समझे मिथ्या सोपी छूट न राम कृपा बिन नाथ कहा रूपदास तो जीव भी दास हैं माया भी
दासी है और भगवान के जो संश हैं भगवान के 2 प्रकार के अंश होते हैं 1 स्वांस 1
विभिन्न नांश स्वांश माने वो सब भगवान हैं जैसे समुन्द्र का 1 बूंद समुन्द्र के
गुण से युक्त होता है सब नमकीन 1 गिलास पानी में चीनी डाल 2 पूरा पानी मीठा चाहे
थोड़ा सा पानी पियो चाहे गिलास भर पियो वो सब नमकीन पानी है शर्बत है ऐसे ही भगवान
के जो स्वांस होते है वो स्वमान अपना वो भगवान नहीं होते हैं जितने अवतार हैं
भगवान के ये सब भगवान है अब किसी में कम शक्ति प्रकट की जाती है जैसी आवश्यकता
होती है आये भगवान और राक्षस को मारा और चले गये बस इतना सा काम था उस समय हिरन
कशू को मारा और नमस्ते किया और चले गए संग भगवान प्राय अधिक अवतार ऐसे ही हुए हैं
केवल राम कृष्ण अवतार बुद्धावतार 34 ऐसे हैं जो अधिक दिन रहे लेकिन बाकी तो सब
थोड़ी देर को आए चले गए लेकिन यह सब भगवान हैं यह भगवान की परिभाषा क्या है जो सबसे
बड़ी पराशक्ति यानि स्वरूप शक्ति यानी योगमाया को गवर्न करें यानि जिसके अंदर में
हो स्वरूप शक्ति वो भगवान हैं और जो स्वरुप शक्ति के अंडर में हो वो महा पुरुष लोग
हैं संत महात्मा माया ती 3 हो गए मायाधीन हम लोग अ मायातीत महा पुरुष लोग मायाधीश
भगवान तुम मायाधीश जितने हैं भगवान के ये स्वरूप शक्ति को गवर्न करते हैं और जितने
महा पुरुष हैं उनको स्वरुप शक्ति गवर्न करती हैं और जो मायाधीन हैं उनको माया
गवर्न करती है हम लोग बिचारे परवश है लेकिन हमारा असली रूप भगवान का दासत्व करना
ही है वो मिल सकता है ये टेम्परेरी है जैसे लोहा होता है आग में डाल 2 है अब वो आग
हो गया लाल लाल हथौड़ा मारते हैं न लोहा लोग उसके तमाम हथियार बनाते हैं तो वो वो
जो वो लोहे में आई है वो बाहर से आई है वो लोहा आग नहीं है अब लोहे को आप बाहर रख
दीजिये या पानी में डुबो दीजिए आ गए वो अपने असली रूप में आ गया लो ऐसे हम लोग
भगवान के अंश हैं ये मायाधीन होने के कारण हम भगवान के गुणों से रहित हैं माया के
गुणों से जुगत हैं 3 गुणों से सत गुण रजो गुण तम गुण तो हम लोग अपने दास को पाने
के लिए क्या करें यह प्रश्न है तो इसके लिए कुछ करना नहीं है 2 दुश्मन हैं हमारे
उन दोनों दुश्मनों से पीट कर ले मारे नहीं उनको मित्र न माने शत्रु मान के अभाव
टर्न हो जाए बस इतना सा काम है हम नहीं कर पाए अनंत जन्म में अभाव टर्न होना है 1
और हमारे भगवान हैं 1 और माया है हम माया की ओर घूमे हुए हैं उसको अपना माने हुए
हैं भगवान कहते हैं पीछे घूम जा मैं तेरा हूँ हम कहते हैं नहीं सुनते जी क्या
जिद्द हैं हम लोगों की भी जोष्टमजदापतेनमीश मत्य महिमान रोका भगवान कहते हैं वेद
में अरे मनुष्यों हम तो तुम्हारे पीछे खड़े हैं तुम्हारे हृदय में आइडिया नहीं
इफेक्ट में और सदा साथ रहते हैं माँ के पेट में तुम्हारे हम भी साथ आए थे तुम मरने
के बाद शरीर छोड़ के जाओगे हम साथ चलेंगे तुम गधे के शरीर में गए हम भी चलेंगे 1
बटे सौ सेकंड को वो नहीं छोड़ता ऐसा स्वामी ऐसा पिता हम नहीं जानते नहीं मानते
सुनते हैं पड़ते हैं लेकिन ये माया के कारण पढ़ कर सुन कर भी हमारी बुद्धि 1 दुश्मन
यहाँ भी बैठा है बुद्धि मन जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष माया के संसार को ही अपना
मानता है तो हमारे 2 दुश्मन हैं बड़े बड़े भक्ति के 1 का नाम भुक्ति 1 का नाम मुक्ति
तो आमतौर से तो भुक्ति के चक्कर में सब भक्ति को भूल गए ये भक्ति की सबसे बड़ी
दुश्मन भुक्ति भुक्ति माने नायक सुख तामस राजस् 73 प्रकार के सुख, स्वर्ग, लोक, तक
के अ, ब्रह्म, भुवन, लोक, पनराबर्तनोरजुन, ब्रह्मलोक, तक के सुखों को भुक्ति कहते
हैं उसके आगे वाला सुख अनंत मात्रा का होता है दिव्य होता है अनंत काल के लिए होता
है उसको कहते हैं मुक्ति का सुख भगवान में लय हो जाना न शरीर, न इंडिया न मन सत्ता
हमारा जो गड़बड़ था वो सब निकल गया 1 मैं रह गया और वो बिना शरीर मन के और भक्त जो
होता है उसका गड़बड़ तो निकल गया लेकिन फिर दइत में आ गया दिव्य द्वैत उसको दिव्य
शरीर मिला, दिव्य मन मिला दिव्य बुद्धि मिली, दिव्य ज्ञान मिला, दिव्य आनंद मिला
उसका उपभोग करता है सेवा से तू यहाँ ये कह रहा है भक्त के महाराज हमको न भुक्ति
चाहिए न मुक्ति चाहिए हमको भक्ति चाहिए हमारे यहां नाइंटी नाइन प्वाइं नाइन परसेंट
लोग संसार के भुक्ति चाहते हैं और भक्ति का ढोंग रचते हैं भक्त संसार मिले संसारी
सुख मिल भगवत कृपा है भगवान कहते हैं नहीं नहीं यह मेरी कृपा नहीं है इस संसार गाल
ने तो तुमको बर्बाद किया और फिर वही सब कुछ है हमारे पास ना है बाप है भाई है बहन
है अरबो रुपया है सब कुछ है बेटा नहीं है परेशान है मूर्खानंद बेटे के लिए अब बेटा
हो गया अब बेटा आवारा हो गया बेटे का एक्सीडेंट हो गया बेटे को कोई बीमारी हो गयी
जो बेटा मांग करके फायदा क्या हुआ तुम को जो तुम्हारा मन भगवान को लगता उसके बजाय
1 बीमारी मोल ले लिया तुमने और वो भी मांग के भगवान से अरे भगवान देते होते नहीं
है मूर्खों की बातें हैं लेते हैं ऐसा भगवान को बेटा दे 2 तुम्हारे धाम में जा रहे
हैं बैठना देवी वहाँ लौट के आये बेटा हो गया बेटों ने भी बड़ी चमत्कारी है बेटा दे
दिया अरे भगवान नहीं दे सकते कौन दे देगा बेटा न किसी मरते को भगवान बचा सकते हैं
और न किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके भाग्य में नहीं है बेटा दे दे असम्भव अरे चित्र के
तू ने 1 करोड़ शादी की 1 करोड़ सतयुग में और फिर भी बेटा नहीं हुआ अपने कर्मों का फल
मनुष्य को मिलता है न दे कसि पापम नचेईबसुकरतम बिभ भगवान किसी को न पाप कराते हैं
न पुन्न कराते हैं न कुछ देते हैं न कुछ छीनते हैं अपने अपने कर्म के अनुसार सब
संसार पाते हैं हम लोग जबर्दस्ती मूर्खता से समझते हैं भगवान ने दे दिया नंबर 2 यह
बताओ कि तुम ने भगवान की कितनी उपासना की जो भगवान तुमको असम्भव को सम्भव कर देंगे
बेटा दे देंगे धन दे देंगे साक्षात मित्र सुदामा भगवान के साथ पढ़े हुए जिंदगी भर
भीख मांगते रहे वो द्वारिका धीश बने रहे अब मन्नू मर गया अर्जुन महा पुरुष भगवान
तो भगवान श्री कृष्ण सब बैठ के शोक मना रहे हैं बड़ा बुरा हुआ ये कारों ने धोखा दे
कर मारा अब क्या करना चाहिए अरे गुरु घंटाल तो बैठे इनसे कहो न बुला वह मरा कैसे
तो उसके भगवान बैठे थे श्रीकृष्ण जब ब्रह्हास्त्र मारा गया परीक्षित को तब तो श्री
कृष्ण उसके अन्दर जो बैठे थे उन्होंने रोक दिया और मरने नहीं पाया गर्भ में
परिक्षित मन्नू को क्यों मरने दिया दशरत जी को क्यों मरने दिया राम ने हम लोग बड़े
चालाक हैं ₹200 दे के पंडित जी को बुला के और 1 मंत्र का पाठ कर के मरते हुए को
बचा लेना चाहते हैं तो भगवान तो अगर प्रारब्ध काटेंगे तो भी भगवत प्राप्ति कर के
मांगो न तब तो आशा करो कोई रिश्ता नहीं और चले गए मांगने अरे संसार में अगर कोई जा
रहा है कार से और कहा रुकिए भाइया साल भाई साहब रुकिए रुक गया अगर भला आदमी है
क्या बात है अरे हमको जाना है जरा छोड़ 2 ढीला इनको इधर जाना है छोड़ 2 सुना आप हैं
कौन अरे हम इधर रहते हैं और अगर कहीं उनके जीजा जी मिल गए गुरु जी मिल गए रास्ते
में और उन्होंने कहा हमको वहाँ छोड़ 2 आइए आइए अरे भाई कुछ सम्बंद हो जाए भगवान से
कुछ मांगे भी तुम्हारा तो अटाइटमेंटमाँ बाप बेटा संसार के गोबर गणेश में ठाकुर जी
के पास चले गए मूर्खता मान भी लिया हाँ हमारी बात मान लिया श्रद्धा बढ़ गई अच्छा
दोबारा फिर कोई प्रॉब्लम आई और फिर गए और सब उल्टा हो गया अरे यार सब बकवास है कुछ
नहीं होता उसके 9 लडके थे दसवा हो गया हमारे 1 था मर गया क्या है भगवान हमारे
संसार में जितने भी ये नाटक हो रहे हैं भक्ति के हर धर्म में सब के अन्दर संसार की
भुक्ति विषय सुख घुसा हुआ हुआ है उसी के लिए सब भक्ति होती है तो 1 तो यह दुश्मन
है अब कोई अरबों में आज कल तो अरबों में भी कहना गलत है मुक्ति की कामना वाला भी
अगर कहीं कोई हुआ तो तो मार गई असंभव है इस समय लेकिन अगर हो भी जाए तो वो भी
दुश्मन हैं और अधिक नंबर वन गौरांग महाप्रभु ने कहा अज्ञान तमेर नाम कहिए कायतो
कपटी लोग दुश्मन लोग 4 होते हैं धर्म, अर्थ, काम मोच आज सब पर मध्य मुख
बंशाकयताप्रधान इन चारों में 3 तो भुक्ति हैं धर्म, अर्थ, काम इससे तो संसार के
सुख मिलते हैं चौथा है मुक्ति का जो सबसे बड़ा खतरनाक है क्योंकि भुक्ति में अगर हम
हैं तो संभव है कभी कोई महापुरुष मिल जाए और हमारी श्रद्धा हो जाए उसके प्रति और
उसके आदेश को हम मान लें और चल पड़े और चलते चले जाएं तो 1 दिन प्रेमानंद कृष्णानंद
मिल जाएगा न चांस है अरे भाई 1 बार फेल हो गया लड़का हाई स्कूल में दोबारा फिर
कहता है आपके तो पास हो जाएंगे अरे 1 आदमी हमको मिला 8 बार फेल होने के बाद पास
हुआ यही मुजफ्फरनगर का अरे भाई जब बार बार हम परीक्षा में बैठने का अधिकार है तो
आशा है अरे देखो संसार में कितने लोग लखपति बनने के लिए प्रयत्न करते हैं घाटा हो
गया फिर लगा है शेयर मार्केट आगे हो गया फिर डाउन हो गया 1 दिन हो भी जाता है और
नहीं भी हुआ तो लगा तो रहेगा ही या ऐसी बीमारी है वो छोड़ती नहीं लेकिन मुक्ति हो
जाने का मतलब क्या कि कहीं कानून हो अगर तुम 2 बार फेल हो गए तो तीसरी बार नहीं
बैठ सकते तो तो गया हमेशा के लिए ऐसे ही मुक्ति मिल जाने के बाद फिर अलग नहीं हो
सकता इसलिए यह 2 दुश्मनों को शास्त्रों ने डाकिनी कहा है चोडैलचोडैल नाम सुना होगा
आप लोगो ने निकृष्ट आत्माएं होती हैं वो किसी पर हावी हो जाती है उसको दुख देती
हैं तो भुक्त मुक्त सुपरिहाजाबत पिशाची हृद बरतते ताबत भक्त सुखस्यात्रकथमब जब तक
भुक् मुक्ति 2 शाकिनी, अंदर बैठी हैं आपके उनसे आपने दोस्ती कर रखी हैं तो भक्ति
की आशा मत कीजिए वो आएंगी नहीं आपके हृदय में इन दोनों को निकालो समझ करके निकालो
क्या गड़बड़ है इनमें जो हम निकाले वो फिलोसॉफी पूरी समझो भीतर से कि हम जो सुख
चाहते हैं वो अनंत हो अनंत काल के लिए हो वो यहाँ नहीं हैं यहाँ का सुख शांत है और
शांत काल भी हैं उसका अभी बड़ा सुख मिला फिर कम फिर कम खत्म इससे बड़ा सुख देखा तो
हमारा सुख खतम सुख मिल रहा था लेकिन बड़ा सुख देखा क्यो वो खत्म संसार का सुख है और
दुःख का मिक्चर सुख के समय भी और उसका जो लिमिटेड सुख है भी वो सदा नहीं रहता उस
माँ से उसी बाप से उसी भाई से उसी से उसी लड़के से कभी सुख कभी दुख कभी सुख क्यूँ
अनुकूल हुआ सुख प्रतिकूल हुआ दुख उसका आधार है और वो जो सुख मिला वो भी नश्वर तुम
डीटेल में गहराई से पहले समझे फिलोसफी तब मन से हटेगा भुक्ति के, छोड़ कर के ब्रह्म
लोक तक कुछ भी मिल जाए वेदव्यास ने कहा यह बिहिजवम हिरन्य स्त्रिय नाल में कस
प्रिया समस्त विश्व का साम्राज्य किसी 1 आदमी को मिल जाए तो भी वो नश्वर होगा और
दुःख का मिक्चर होगा अनंत काल के लिए हमारी दुख निवृत्ति भी न होगी आनंद प्राप्ति
भी नहीं होगी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो दुःख निवृत्ति की है अगर आनंद मिल भी जाए किसी
को 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा उसके बाद छिन जाए तो फायदा क्या हुआ ये तो और बुरा
हुआ कोई आदमी अमीर हो आसानी से चल रहा है और दिवालिया हो गया अब साइकिल से चल रहा
है तो कितना खलेगा उसको अरे साल 1 जमाना था बोलेगा संसार में जब कोई चीज छिन जाती
है तो बहुत फीलिंग होती है हाँ क्योंकि अब वो याद आता है अरे साहब 1 जमाने में मैं
कलेक्टर था गवर्नर था सब नमस्कार करते थे मिला कहते थे हमारा बुरा हाल है वो पेंशन
मिल जाती है ओह रुपए से ही तो कोई काम नहीं बनता सम्मान भी सब चीजें कहाँ मिल सकती
है सदा तो भुक्ति मुक्ति 2 डाकिनी से कहता है मुझे नहीं चाहिए मैं समझ गया हूँ
गुरु द्वारा इसलिए भक्ति दीजिये महाराज केवल भक्ति उससे सेवा करेंगे आपकी क्योंकि
हम नित्य सेवक हैं टेम्परेरी नहीं ये भावार 23 1 लाइन
